श्याम मिलन संबंधी बात हमने अब तक क्यूँ नहीं सोचा इसका 2 रीजन बताया गया है 1 तो
यह हमने मानव देह का नहीं समझा प्रत्येक शब्द पर ध्यान दीजियेगा हमने इस शरीर का
महत्व नहीं समझा क्या महत्व भी बताया गया विस्तार पूर्वक की 84 लाख प्रकार के
शरीरों में मानव देह ही सर्वोत्कृष्ट है यहाँ तक की जिन देवी देवताओं की उपासना
करते हैं वे भी समान देव की याचना करते हम मनुष्यों में कट मूर्ख व्यक्ति ऐसे हैं
जो अपने से नीचे वालों की उपासना करते है देवताओं की भक्ति करते तो 1 वृक्ष से
लेकर स्वर्गादि लोकों के देव वर्ग तक इस मानव लाभ से वंचित हैं क्यूँ इसका भी रीजन
बताया गया की मनुष्य शरीर को छोड़ कर शेष जितने भी शरीर हैं देवताओं के शरीर तक वे
सब कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है उन सब योनियों का नाम भोग योनी है वहाँ केवल
कर्म का फल भोगवाया जाता है कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है ये
स्वतंत्रता केवल मनुष्य शरीर को प्राप्त है केवल इसी आधार पर मैंने उस दिन से किया
था अरे 72 के प्रमाणों के द्वारा मानव देह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो की हम लोगो
को सम्प्रति प्राप्त है हम लोग क्या समझते हैं अपने को अभागे समझते हम सब लोग समय
समय पर ये सोचा करते हैं और हल भी करते हैं अपने मित्रों के सामने मेरे दुर्भाग्य
11 योनी में अनंत अनंत जीव है 1 तालाब के 1 पोखरे में और तालाब की लिमिटेशन क्या
अनंत ब्रह्माण्ड में 1 ब्रह्मण्ड 1 ब्रहमांड में भी ब्लोक में भी 1 देश भारत वर्ष
उसने भी 1 प्रांत यूपीएमपी उसमे भी 1 जिला उसमे भी 1 तहसील उसमें भी 1 पोखरा उस
पोखरे में रहने वाले 1 ही शरीर वाले अनंत जीवन तो फिर अनंत ब्रह्माण्ड में 11 शरीर
धारण करने वाले अनंत गुला जी होंगे अनंत गुले अनंत तो इतने जीव में
सर्वोच्ुष्टस्थान केवल 3 अरब आदमियों को प्राप्त है अनंत बोली ब्रह्मांड के
अनंतानंत जीव में भाग्यशाली जीव 3 अरब कुल है और उन मनुष्यों में से कोई भी बिरला
तक ज्ञानी ऐसा होगा अगवत प्राप्त पुरुषों को छोड़कर जिसने ये न सोचा हो कभी लाइफ
में मेरे दुर्भाग्य बेटा मर गया दुर्भाग्य है बती मर गया दुर्भागय मर गया दुर्भाग
लुट गया दुर्भाग्य कोई भी फिजिकल मेंटल कोई भी मटेरियल ही हुई हमने ये सोचा अथवा
बोला हम बड़े भाग जब तुम अभागे के कुत्ते, बिल्ली गधे कूकर सूकर पतंग वृक्षा
सौभाग्यशाली हो गया इतनी जहालत इतनी अल्पता लोगो को प्वाइंट तो हमने यह बताया था
की मानव के भक्त को हम लोगों ने नहीं समझा इसलिए श्याम मिलन की बात सोचने का अवसर
ही नहीं मिला बीजी बहुत व्यस्त है क्या बात है बड़ा काम है आपको क्या मालूम क्या
बढ़िया जवाब परम्परा गृहस्ती आदमी कितने ग्रस्त तुम्हारा पुरुष हुए है हमारे यहाँ
नाइनटी नाइन प्वाइंट नाइन परसेंट महा पुरुष हमारे इंडिया में गृहस्त ही हुए और मैं
तुम्हारे सामने एग्जाम बैठा हूँ बच्चे बीमार हूँ कि पूछो उसके लिए हम नवाज से लिखा
पड़ी करते है नवाज से यहाँ भागा करते जब काम सरकार का हो रहा है बुरा जैसा है चलने
2 अरे नहीं 3 दिन के लिए घर छोड़ के हम साधना भवन मे वहाँ पता नहीं प्ले हो जाए
हमारे घर में तो इतना ही है आप लोग इतने घबराए कोई है और अगर आज आप मर जाए तो फिर
क्या होगा आपके गृहस्थ का जो आप सोच रहे है की सप्तम बिगड़ जाएगा हमारा तो चलेगा
चलेगा समझ लो 3 दिन के लिए मर गए 1 हफ्ते के लिए घर वाले सब मर गए ऐसा कैसे सोच
ग्रस्त लगा हाँ और दूसरा प्वाइंट मैंने आपको बताया था की जिन लोगो ने यह समझ भी
लिया है जो मानव बड़ा इमपोर्टंट है उन्होंने दूसरी गलती फिर की वो क्या ये नहीं समझ
पाये या इस पर ध्यान नहीं दिया ऐसा इंपॉर्टेंट देश जो हमको मिल चूका है वो है बहुत
कीमती अमूल्य कहना उसके लिए उजुटसब्तहोगा नहीं जब सुरुर है सुर है देवता भी चाहते
हे तो उसको अमूल्य कहना चाहिए लेकिन गड़बड़ क्या गड़बड़ यह है कि हमने यह नहीं डिसीजन
हमारा ये नहीं हुआ अभी तक हमने ये निष्ट नहीं किया अभी तक की यह मानव देह तुरंत
छिल सकता है 1 सेकंड बाद में अगर हमको खबर दे दी जाए, की अगले 1 सेकंड के बाद आपका
शरीर छीना जाएगा तो तो राधे बोल ले अपना कुछ काम चला ले लेकिन विदाउट परमिशन कोई
नहीं और आपका शरीर छीन लिया जाएगा कब पता नहीं बस इस प्वाइंट पर में ध्यान नहीं
दिया इसलिए श्याम विजन की बात हमने सोची अथवा सोची तो ऐसे सोची जिससे किसी का पेट
भरा हो कोई कहे खाओगे और जो खूब भूख लगी हो 3 दिन की फिर कोई भैया खाओगे वो जो
आवाज है हमे ऐसे निकलती है वो श्याम मिलन की बात सोचने की हम लोग नहीं हो पाएगा
कहीं नहीं पैदा हो पा रही है जो लोग सोचते हैं अरे अभी क्या है बच्चा सोचता है
जवान सोचता है भी तो और ही बूढ़ा सोचता है कर लेंगे आप तो सब समझते ही है सब समझते
ही है अगर तुम समझते होते तो फिर करने में 1 सेकंड का उधार न होता मैंने इस
प्वाइंट पर में समझाया था आपको अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो वो 1 मिनट 1 सेकंड का
उधार नहीं करेगा तो फिर ठीक है मैंने तय कर लिया अब अगले घंटे से ही करेंगे अगले
घंटे से तुम कुछ नहीं कर सकते अगले मिनट से तुम कुछ कर अगले सेकंड से 2 नहीं कर
सकते उधर करने की जिसकी आदत पड़ गयी तो 1 घंटे का उधर करेगा क्या करेगा 1 वर्ष क्या
करेगा अगले जनम में कर लेंगे जी हाँ पहुँच जाएगा अगले जनम में कर लोगे मानो तुमको
कोई इसके लिए कमाई की है अगर तुमने कुछ स्प्रिचुल साधना करके यहाँ तक तो पहुँच गए
होते मानव देह सोलटी हो गयी अब मानव देह तो मिल ही जाएगा इतनी कमाई तो हो गयी नहीं
किया तुमने जो की हमेशा उधार किया और किसी ने मानव देह पाने की शोलटीवालीबात कर ली
है तो उसने उधर नहीं किया होगा वो यहाँ दूर धार नहीं करेगा उसकी बात बन जाएगी इसी
तरह से बनी है इतिहास में संत जो हुए हैं, उन्होंने यही सोचा होगा अगला न मिले अभी
करो तुरंत करो हरगेशुलोकेशुशरीर जल्दी करो, तुरंत करो अभी करो, उदार करना ये 2
बातें ध्यान दे देती है इनको मैं बार बार आप लोगो को समझाता हूँ की मानव देह का
महत्व समझो और साथ ही उसके भंगुरता ही समझो अर्थात सुधार करना बंद थी चलो आगे चलो
हा जी तो श्याम मिलन की बात सोचे क्यूँ श्याम मिलन सोचे तैयार हो गए इमीडिएटली
मानव का महत्व समझ लिया भंगुरता तैयार बैठे हैं लेकिन पहले समझाइए तो श्याम मिलन
की बात सोचने का क्या मतलब आप लोगो ने अनाधिकार से अब तक अनंत जन्मों में मिलन की
बात भी सोची और मिलन ही किया दूसरा कोई वर्क नहीं दूसरी कोई प्लैनिंग नहीं दूसरा
सोचना है बस मिलन मिलन मिलन क्या चाहते हैं मिलन 1 व्यक्ति 1 वस्तु को पाना चाहता
है किसलिए मिलन के लिए 1 व्यक्ति उस वस्तु को छोड़ना चाहता है क्यो मिलन के लिए भी
चाहता है मिलन के लिए क्या मिलन आनंद हैपिलस सुख और कुछ नहीं जानते आप केवल उसी का
मिलन बाप से मिल जाए ऐसी मिल जाए बेटे से मिल जाए ऐसी मिल जाए बी सी मिल जाए बच्चे
से मिल जाए न कि पोटा कहीं मिले व आनंद का मिलन चाय और कुछ नहीं जो कुछ धोखा ये सब
तो इसके द्वारा आनंद तो मिलन आप किसका चाय पे आनंद आनन्द भी कैसा अपना अपना मन म
का मैं का मैं आत्मा आत्मा माने ईश्वर का अंश तो ईश्वर का अंश अपना आनंद चाहता है
तो अंश का अपना आनंद अंशी अर्थात ईश्वरीय आनंद का मिलन चाहते हैं ईश्वरीय आनन्द को
छोड़ कर प्रत्येक शब्द पर ध्यान 2 ईश्वरीय आनंद को छोड़ कर शेष सभी आनंद अनंत अनंत
बार मिल चुके प्रत्येक्ष यु अनंत जन्मों में अनंत ब्रह्मंड 11 बार में अनंत बार आप
लोग स्वर्ग जा चुके हैं अनंत बार लोगो को नरक लोग और इन लोगों में तो कोई बात नहीं
है स्वर्ग लोग अनंत बार आप स्वर्ग सम्राट हिन्द बन चुके हैं अनंतवारप्रत्येश जी सब
आनंद भोग किया आपने आप भूल गए इसलिए फिर से लखपति कोर पाती बन कर के आनंद की
प्लानिंग कर रहे हैं जब स्वर्ग सम्राट बन कर कुबेर ऐसी भरा तो लाख 10 लाख की
प्लानिंग ऐसी क्या मिलेगा आपको अगर पिछला रिटर्ड आपको दिखाया जाए मैं कुबेर भी रह
चूका हूँ और वहाँ भी मुझे तृप्ति नहीं हुई अब मैं 10 लाख के चक्कर में हूँ 2 लाख
के चक्कर में हूँ मेरे समान कोई मुख नहीं अपने को समझते हो बस इससे बड़ी और कोई
नासमझी नहीं तो श्याम ईश्वरी आनंदता तो मिलन की बात आप सब लोग जानते हैं नई बात
कुछ नहीं बता सकता कोई शास्त्र में भगवान कोई मिलन किसे कहते है मिलन किसे कहते है
बाप बेटे का मिलन भाई बहन का मिलन स्त्री पति का मिलन स्वामी सेवक का मिलन ये सब
मिलन क्या बला है समझ समझ ली यह न समझा सकते है देखिये मिलने के लिए आपके पास 5
मैटर है 5 पुल आँख से मिलन काम ऐसे मिलन रसम ऐसे मिलन सिका से मिलन और त्वचा से
मिलन ये 5 ज्ञानिंद्रिया छाता कोई मिलन न था न होगा न संसार में बस ये 5 मिलन होते
हैं कुल जमा टोटल पर ये 5 सब्जेक्ट 5 विषय बस इन्हीं का अपने अपने विषय से मिलना
जिसका नाम मिलन आँख ने देखा मिलन, मिलन में सुख भी मिल सकता है दुःख भी मिल सकता
है 1 को आप देखते आनन्द मिला 1 को देखते न आनंद न दुख 1 को देखते जल भूल जाते आपका
प्रिय है उसको देखा हेल्लो गवाए सुख मिला 1 को देखा हुआ परचित सीरियस हो गए और 1
को देखा उसने आपका अहित किया था शत्रु है देख कर के आपने चोरी कर ली लेकिन मिल ने
रुपए बसु सी होना उसका नाम मिलन इसी प्रकार क केंद्रीय ऐसे शब्द का मिलन इसी
प्रकार नाच केंद्रीय ऐसी गंध का विलन इसी प्रकार रतन से रस का विलन इसी प्रकार
संपूर्ण बॉडी की त्वचा से स्पर्श काबिलन इन 5 प्रकार के मिलनों ऐसी अधिकार से
परिचित खूब किए और किया क्या 15 मिलन करते करते कहीं मममी से प्यार और उसके आगे
भाई बहन से प्यार के आगे और बड़े पति से प्यार और बड़े बेटा बेदी नाटक ऐसी बस इन्ही
को देखना सुनना सुनना स्पष्ट करना आलिंगन चुम्बन आनंद का जो आपका सब्जेक्ट है इसी
को किया निकाले इंद्री के देखा है देखा देखा तो इंडिया में आपने सबकी देख इंग्लैंड
देखा नहीं क्या अच्छा चलो इंग्लैंड पर देख 1 व्यक्ति हमारे पास आया जयपुर में ठहरे
थे वो कहता है की महाराज जी हमारी 1 कामना पूरी कर दीजिये क्या इंग्लैंड देखना चाह
इंग्लैंड देखना चाहिए बड़े जोरो से बैठा तो इस प्रकार अगर वो भी देख लिया तो रशिया
अमेरिका हर चीज देखा उसके बाद चन्द्र लोग उसके बाद उसके बाद क्या क्या आपने देखना
चाहिए लेकिन आप ये गलती कर रहे है की इन सब विषयों से देखने की भूख शांत नहीं होगी
बड़े लेकिन आप लोग जब शाम में आते हैं तो कहते हैं लड़कपन बड़ा आदमी राम बाप बहुत फैन
है ये जरा लड़कपन के बहुत गरीब है उनको खिलाओ पिलाओ पहला जो हमेशा से अच्छा छाया
अच्छा पहला कोठी मोटर में रहा है वही उसका मरीज होगा उसी को उसकी प्यास और भूख और
बसना सताएगी और बढ़ेगी जितना पैसा आएगा उसको पैसे का रोग पैदा होगा ये है ऐसा नहीं
है की जब अधिक सामान मिल जाए, संसार का तो मिला, टिपती जितना आग मे डाल पढ़ेगी
तृप्ती होगी देखो जो अधिक दिन चाय पीता है उसी को तो चाय की बीमारी आ करके पिंच
करती है कोली में 1 देवी जी ने हमसे कहा महाराज जी साधना में माना चाहे आइए आइए
क्या बात है लेकिन राज को तो 45 बार चाय चाय सोच ये श्याम मिलन की बात सोचा है
इसने कभी जो 1 नग वस्तु जल वस्तु चाय के और वो भी 1 बार दे रहे है हमको तो वो भी
नहीं देना चाहिए फिर भी महाराज जी 1 बार में कैसे होगा न फुल कप में हाफ कप्पी मिल
जाए चलेगा छोटी छोटी चीज भी जब हमको इतना बढ़े हुए हैं तो फिर हम श्याम मिलन की बात
सोचने की क्या बात करें कहाँ हम वहाँ अभी बहुत दूर है ये सब बीमारी छोटी छोटी है
लेकिन वो भी इतनी बलवती हो गई बीमारी की अपने आप गरवस्ुहोकरभीखोपड़ी में पेंच करती
है 7 चाय ही मिली आग बज गए चाय नहीं मिली हम तो बेच लिया करते थे अपने घर में ये
बड़ी बुरी बात है ठीक है भगवान की बात तो मिलेगी का भी जाता है अगर ये भी यहाँ
सुविधा हो जाए महाराज को ठीक कर दे जितनी बार हम चाहे चाय मिले हम रुपया देने को
तैयार है हो किसी भी दुकानदार से कहते तो भैया दुकान लगा लो यहाँ पर हम रुपया खर्च
करेंगे इससे कोई मतलब नहीं है कौन हमको पंद्रह दिन पंद्रह रूपया खर्च हो जायेगा तो
क्या हूँ आज की चोरी को आउट कर रहा हूँ तो इस प्रकार छोटी छोटी बीमारी भी हमको
इतना परेशान करती है जबकि हमारी विवेक बुद्धि से हम यह समझते भी है इस से हमारे
शरीर को तो फायदा है ही साइंस के अनुसार भी नहीं है बड़ी बड़ी हिया है साथ में किया
डॉक्टरों में चीनी भी कारक चाय कारक दोनो काजल तो फिर हमको नहीं पीना चाहिए चाय भी
नहीं पी और गल्ला भी मनुष्य किस लिए है फिर मनुष्य होने का फायदा क्या जब तक शरीर
को रोगी न बना दे और दिन रात इंजेक्शन लगा लगाकर जिन्दा न रहे तो मनुष्य होने का
एडवांटेज का मिला मनुष्य होने का मतलब ही है की शरीर को ऐसा बना लो न दौड़ सको, न
भाग सको, न पूर्ति हो न ताकत हो हाँ 30 पैतीस साल में ही बुढ़ापे का वो होने लग जाए
और 50 पहुँच पहुँचे बाद हो जाए मानो देह में फिर हम लोग पढ़े लिखे है पैदल है तो
काबियत का उपयोग यही है हमारी बुड्ढी है की भगवान ने जो सामान बनाया है संसार में
उसको अपनी सी लौकी बनाया तुरई बनाया तमाम सामान बनाये लेकिन उसको नहीं बनाने की तो
हम लोग भगवान के बनाये हुए वो फिर बनाते है उसको काट के छिलका निकाल के मसाला में
डाल कर, तेल में भून कर उसको बर्बाद करके औकवाइजलसबनाकरके पेज में डाले ताकि तुम
सब लोग मिल कर के शरीर को खूब नष्ट करो हो गैर गैर बोलते हो छोटे छोटे बच्चों पर
सर में दर्द, 18 घंटे, बोलने का हमारा कभी किसी ने देखा हो करते सर में दर्द,
जुवदुतियोंकोसर में दर्द हो रहा है ये सब बर्बाद करके वस्तु का उपयोग करते हैं और
फिर हमारे भाग लिखा ऐसा नेचर हो गया है की अपनी बुद्धि में 2 देख कर बाहर ही हुवा
करते है अभ्यास तो इन पांचों इंद्रियों के अनंत सामान हैं जिन्हें हम विषय बनाते
हैं देखने के आनंद सुनने के आनंद, सुनने के अनंत मिलेगा उतनी ही बाला हो और ये सब
मैं बता रहा हूँ इसका अनुभव सबको अनंत जंग में हो चुका है वर्तमान में भी हो रहा
है इसी का नाम मिलन ये मिलन 2 प्रकार का होता है ध्यान 2 मिलन 2 प्रकार का 1 नकली
1 असली उसको आप कह सकते हैं ए वाला और 1 फाइक क्या मतलब 1 तो ऐसा मिलन जिसमें मन
का अटाइटमेंटही हो और इंद्रियों का मिलन भी हो 1 ऐसा न होता है और दूसरा ऐसा होता
है जिसमें का टेटमेंट न हो केवल इंद्रिय का मिलन हो ये 2 प्रकार के मन होते है
जैसे आपका कोई प्री आया और आपने दरवाजा खोला देखिये आपको सुख मिल रहा है ये पर देख
रहा है और मन को भी सुख मिल रहा है ये आपका एक्सपर इसे कोई नहीं देख रहा है तो
देखने वाली चीज आँख में आनन्द की 1 पिन करके और मुख में आनंद की 1 करके शब्द में
आनंद की 1 पिन करके सफ़ेद घर में बीबी से आने वाला है बदमाश का जो रूप हमारे घर में
बीवी ऐसी बात कर रहा था और जब वो आ गया घर पर इस तरह की बात करने लगा यानी अन्दर
गड़बड़ अन्दर पेंट नहीं है बनता और बाहर से हो रही है आनंद का अभिनय हो रहा है 1 तो
मिलन और दूसरा मिलन जिसमें अंदर से आनंद मिलता है हमारा पति है बेटा है कोई हमारा
प्रिय जन आता है तो 2 मिलन हुआ न मन का प्यार प्लस इंद्रिय से मिलन और 1 मन का
प्यार न हो केवल इन्दर से मिलन जैसे होली पर लोग चपटे दुसरे से ढकता छाती में छाती
का दुश्मन हो होली मिल रहे है कोई बदल नहीं कहा क्या है और हो रहा है ओली हो रहा
है यह स्पर्श तो हो रहा है लेकिन इसलिए भीतर सुख नहीं मिला उसकी पहचान भीतर से जब
आपको सुख की फीलिंग होती है उसी का नाम आटेकमेंटऔरजितनी लिमिट की फीलिंग हो उतना
बड़ा अटेकमेंटयानि चिपटा करके बेहोश हो जाए 1 लिमिट और चिपटा करके अर्ध मूर्छित हो
जाए और चिपटा करके आनंद पर कंट्रोल किए रहे और चिपटा करके हलका आनंद मिले और चिपटा
करके न दुःख और चिपटा करके दुःख मिला लेंगे कितने प्रकार का चपटा बेटे भाई हो
दोस्त हो पड़ोसी का हो किसी का बाप बेटे स्त्री पति पड़ोसी का चिपटाना भी पडोसी के
समान होगा जब स्त्री पति का प्यार है और चिपटा रहा है गुआनंदजोदोनोलड़ाई हो गए और 1
पाटी को खुश करने के लिए पार्टी चपटा मिलेगा 1 दिन जब 2 पार्टी है और 1 पार्टी को
प्यार है दूसरी पार्टी ने उसके खिलाफ कुछ समझ लिया है और उसका मन हट गया है तो 1
दिन में सुखने के घर हुआ करता है 10 दिन 20 दिन 50 दिन साल भर 2 साल 10 साल बी बी
सी बात नहीं करता है वो कमा के लाता है रूपया रखता है आज से नहीं मिलती और वो भी
थाली परोस कर के दे देती है तो आपके घर में भी इसका एक्सपीरियंस है ये मतलब नहीं
है की पड़ोसी के साथ पेंटिंग घर में भी करते है तो मिलन 2 प्रकार का 1 में मन का
प्यार प्लस इंद्रियों के विषयों का मिलन और 1 में मन का प्यार न हो और इंद्रियों
के विषयों का मिलन हो अब यहाँ से समझो जैसे आप लोग मंदिरों में जाते हैं तो
मंदिरों में किस का मिलन होता है श्याम में मिलन फिर पत्थर मिलन वहाँ पत्थर मिलन
होता है क्या मतलब जाते है तो पत्थर को देखते है यह पत्थर की मूर्ति कैसी है इसके
कपड़े कैसे है यह मंदिर की बनावट कैसी है इसमें सजावट कैसी है इसमें लाइट वगैरह
कैसी है देखते है मंदिर में यह पत्थर की बुद्धि हुई इसीलिए मंदिर की मूर्ति और
सजावट जैसी है उसी प्रकार का आपका हृदय का भाव बनता है अगर अच्छी सजावट अच्छी
झांकी अगर घर गुलाल सेट का बनवाया हुआ कहीं झूला है और उसमे बिहारी जी बैठे हैं तो
आप क्या कहेंगे झाकीछीबिहारीजी और अगर चप्पल 10, 20 रख 2 बिहारी जी के चारो और
बिहारी जी को आप देखे उस मूर्ति को बिहारी जी आप तो बिहारी जी का शरीर जो पत्थर का
है उसके चारो और मटीरियल सामान है माया देखे गए झूले में लगे है क्या चमक रही थी
बिहारी जी से लाइट निकाल रही थी बिहारी जी से नहीं निकाल रही थी वो आपकी खोपड़ी की
लाई आप संसार देखने जाते है और संसार ही ले कर वापस आ जाते और ये पत्थर के बिहारी
जी नहीं जब असली बिहारी जी आये थे तब भी आप लोगो ने यही किया हम नकली की बात नहीं
करते हैं जब असली श्याम, सुन्दर आपके आय से मृत्यु में आये थे तो आप जितने बैठे सब
लोगों ने देखा है अरे 1 बार नहीं देखा अनंत बार देखा है भगवान हमसे सीनियर नहीं है
काल से वे है राधिका से हम लोग चल रहे हैं उसके साथ साथ 4 युग में तो वो पचासों
बार आ चुके हम लोग सब देखते लेकिन हमने देखा और देखने के बाद कोई मटीरियल चीज देखा
और मेटीरियल फल पाया इसके आगे नहीं बढ़ सकते तो मन का नहीं होता इन्द्रियों से हम
खूब देखते हैं सब कुछ देखते हैं भगवान सम्बंधी बात इसलिए अनंत मूर्तियों के दर्शन
करने पर, अनंत संतों के दर्शन करने पर भी हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं आप उन महात्मा
जी से मिले है उन महात्मा जी से है बिहारी जी से देखे और आपको संसार का टमेंट कहा
है जी वो तो बहुत बढ़ गया है ये कैसे इतनी दवा पड़ता गया चारो धाम भी किया है और
बहुत जिक्र किया है बहुत किया है बहुत मंगलवार क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने
लेकिन ये दवा हो रही है ये तो रोग बढ़ाने की दवा है रोग मिटाने की दवा समझी वो तो
दवा है मन का प्यार इंद्रियों का मिलन वो होना चाहिए और तुम्हारा केवल इंटरियो
मिलन की बात चली फिजिकल सिम शारीरिक जाया हुआ सावधान होकर सुनो मैं बोलना बंद कर
दूंगा अगर 1 आदमी का बिस्तर घूमा मैं क्या बोल रहा हूँ इसे तो लोग भगवत प्राप्ति
के बाद ही समझोगे पहले नहीं समझ सकते फिर भी कुछ मात्रा में तो समझो कोई कथा और
सत्यनारायण की या भागवती नहीं है हो जो किताब में लिखा है वही तो है ऐसा कुछ नहीं
है कुछ और भी है जो 5 ज्ञान का जो विषय है और उसमे मन का प्यार भी हो तो उसका नाम
मिलन तो इस प्रकार का श्याम मिलन यदि हम सोचे तो बात बने क्यों भाई श्याम मिलन की
बात सोचे का मतलब तो यही हुआ न जैसे हम माँ से बाप से बेटे से पति से संसार के
सामान से प्यार करते हैं ऐसे ही श्याम सुन्दर से हाँ ऐसे ही करना हो वो तो मिलते
नहीं कैसे करे मिलते नहीं तुम संसार में क्या मिलते समय ही प्यार करते हो संसार
में तुम क्या मिलते समय ही उस वस्तु से प्यार करते हो योग में नहीं करते देखो 1
माँ के पेट में बेचा बचा अभी हुआ नहीं और बच्चा पेड़ से गिर गया गर्भ से कहते है
माँ रोती बच्चे को कभी गोदी में खिलाया को रोते अरे वो खुश हो रही थी जब उसके पेट
में बच्चा था को देखा था क्या बच्चे को सुना था क्या उसका शब्द सुना था क्या उसका
कोई इन्द्री का विषय मिला था क्या उससे नहीं फिर खुश क्यों हो रही थी इसलिए की वो
मिलेगा मिलेगा वो बच्चा आएगा बाहर तो देखेंगे सुनेंगे क्या हाँ तो मिलेगा ये सोच
कर माँ विभोर हो सकती है हाँ तो श्याम मिलन की बात सोचकर पर क्यूँ नहीं हो सकती जब
आप दूर से देखते जा रहा है हम पाला कार में बैठ कर और आपके पास साइकिल है तो आप
क्या सोचते हैं क्या ठाट से जा रहा है तो हम भी बैठे जाते अगर तुमको कोई फीलिंग
नहीं हो रही है तो तुमको ये सोचना चाहिए न में साइकिल में बैठे हैं बराबर क्या
फर्क है तो देखो संसार में तुम सब पाला को पाने के लिए या कलेक्टर कमिश्नर की सीट
पाने के लिए कितने व्याकुल हो कितना प्रयत्न करते हो तो क्या श्याम मिलन के लिए
तुम प्रयत्न नहीं कर सकते और ऐसे समझो संसार में कौन सी चीज आपको पहले मिल जाती है
तब उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं बताओ कुछ किसको बच्चा पहले मिल गया बाद में उसने
ब्याह किया किसको पहले साइटिफिक मिल गया बाद में उसने दान दिया किसको पहले फल मिल
गया बाद में उसने पुन लगाया कौन पहले लखपति बन गया बाद में बिजनेस शुरू करता है
संसार में कहीं किसी ने किया नहीं तो फिर श्याम मिलन पहले हो जाए तो चिंतन बाद में
करोगे दिमाग सही है तुम्हारा कैसे हो अरे पहले साधना फिर सिद्धि पहले तुमको सोचना
होगा न तब वो वस्तु मिलेगी संसार में पहले सोचते हो उसके बाद प्रैक्टिस करते हो
उसके लिए प्रयत्न करते हो तब वो वस्तु मिलती है नहीं मिलती दोनो बाते हो ध्यान
दीजिये इस प्वाइंट पर आप लोग क्या करते है संसार में लड़की लड़के कौन जानता है इस का
भविष्य क्या है 1 लड़का है लड़की कहीं की उसके संस्कार में क्या क्या है इस संसार
में कौन जा देगा ठीक है 7 बार चक्कर लगाया ब्याह हो गया को बया किया आपने बेटा हो
जाए अच्छा ब्याह किया 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल बेटा नहीं हुआ चित्र राजा हुआ है
हमारे यहाँ इंडिया में भागवत को सुना होगा आप लोगो ने उसने इसी क्रम से 1 करोड़
ब्याह किया और फिर भी कोई औलाद नहीं 1 करोड़ जो इतना प्रयत्न किया 1 पल के लिए 1
बेटा हो जाए न मिला तो संसार में प्रयत्न करने पर भी फल सही मिलेगा
शोलिटीलीसभीआदमी व्यापार करते हैं लेकिन किसी की चौगुना कर लिया और किसी को चला
गया और जिसका चला गया उसको लोग बेवकूफ बिजनेस करने अरे अंगूठा छाप अनूठा छाप
मामूली मामूली पल्लेदार उसी करोड़पति बने मैंने आँखों से देखा है मैं सुनी बात नहीं
करता पल्लेदार बाबुली बाली नौकरी करने वाले से चोटी उसी में करोड़ पति बन गए पार
करने वाले 1 लाख 10 लाख 20 लाख कर्ज लेकर लगाया हो गया कोई बादल हो गया कोई न करता
तो ये कर दी गई संसार में कोई बात ही लेक ईश्वरीय मामले में केवल सोचना है करना
कुछ है ही नहीं श्याम मिलन की बात सोचा और श्याम मिलन हुआ 2 अंतर हुआ ध्यान 2
संसार के सामान के पाने में सो जा प्लस प्रयत्न करना और फल सही मिले न मिले दोनो
हो सकता है लेकिन मलेरिया में सो जगा 10 फल मिलेगा सर मिलेगा ले के साथ वहाँ कोई
सख्ती करने वाली नहीं जो सकती है वहाँ कोई दखल नहीं दे सकता कल को इस लिए श्याम
मिलन की बात सोचने नश्तर से ही काम बन जाएगा कुछ करना नहीं है सोचना और संसार में
सोचना भी है फिर प्रयास भी करना है फिर वो वस्तु मिले मिले दोनो बाते हो सकती है
फिर मिले भी तुरंत छीलजाहऔरफिरनभी छीले तो मरने के बाद तो छीलेगीही आप समझ गए की
श्याम मिलन की बात सोचने का मतलब ये है कि 500 इंद्रियों के पुशियोकीकामना 500
इंद्रियों के विशियो की कामना मिटाना देखने की कामना व गंदी बात है सुनने की कामना
बड़ी गहरी बात है उगने की कामना बड़ी गहरी बात है इसका नाम विषय हो तो विषय हो जब
सुना होगा विषय हो ये बड़ा विषय है ये बड़ा भोगी है क्या किसको भी इन 5, 11 दियों के
बुषरियोकाजो बहुत सामान इकट्ठा करता है देखने के तमाम सामान सुनने के तहत मैटर इसी
प्रकार सुनले इसी प्रकार रहना है जो तमाम, सामान पदार्थ ले लेकर के, इन इंद्रियों
को तृप्त करने की प्रैक्टिस करता है उसका नाम गुषायहोगीलेकिन अगर यही 5 विषय को
माया में कर दिया जाए देखिए इसी को फाइल विषय भोगी कहते हैं और इसी बाच को डायवर्ट
करके डिस्टिक कर दे तो उसका नाम भी विजय होगी तो हुआ है विषय हो हुआ लेकिन हम लोग
क्या करते है ऐसे प्यार करते हैं बहन से प्यार करते है ये सही है किसी से प्यार
करो शर्त ये है कि जिस परप्लैलिटीऐसी प्यार करते हो वो माया अंदर में हो बस प्यार
गलत किसी को रास नहीं हम उसको बाप बन के करते है कोई बात करो चाहे करो उसको कोई
अंतर नहीं अंतर ये है की जिस से प्यार कर रहे हो वो ना है या नया सी बात की
तुम्हारा जिसमे बैठे है वो पर्सनालिटी तामस है तो तुमको कामस्थल मिलेगा यदि वो
पर्सनालिटी राजस्व है तो तुमको राजस्थन मिलेगा यदि वो पर्सनैलिटी सकत है देवता को
वर्गलोक मिलेगा यदि वो पर्सनालिटी भगवान या वहाँ पुरुष है तो यानी उस परप्यलिटीके
अनुसार फल मिला करता है प्यार को सबसे उसी प्रकार करना पड़ेगा तामस से रो चाहे राजस
से करो सब से करो चाहे दुग्ध क्षेत्र में करो प्यार कब होगी माय चमत्कार ईश्वर जगत
का बंधन यहाँ तक मित्रो अगर आप लोग रोज पाये हो लक्षण वगैरह का तो आप लोग यह
सोचेंगे अकेले में की लक्षण को इतना गुस्सा और लक्षमण भगवान के पार्षद क्या भगवा
ही है जनक सरी के परमहंस राम को जितना देख कर मोहित हुए उतना ही लक्षमण को देख कर
भी मोहित हुए महा पुरुष को देख कर के भी उतना आनंद में मिला उनको जितना आनंद राम
को देख कर के मिला ग्रह जो सुनो कान खोल कर बोट ग्रहन जो निदबोमेटिकरिगवा
उभालपोधारिकी सुई आवा ये क्या ब्रह्म ही 2 घर कर के आया है राम लक्षमण का राम
लक्षमण को देखा जलने तो उसको तो यह कहना चाहिए था न की ये सुन्दर है राम ब्रह्म है
क्या जो खींच रहा है उसको लक्षमण ही का हो रहा है जो राम को देख कर हो रहा है
महापुरुष और भगवान में 1 परमाणु का अंतर नहीं होगा खिचाव तो हमारा होगा भगवान के
प्रति वही होगा महा पुरुष के कितनी लिमिट में होगा और अगर कम खिंचाव हो रहा है तो
हमारे अताकर गंदगी अधिक है ज्यादा खिचाव हो रहा है तो गन्दगी कब है एकदम खिंच कर
के नताल सरंडर हो गया तो गंदगी में ये हमारे भीतर की गन्दगी की लिमिट है उसी के
अनुसार भगवान महा पुरुष को खीच उठा इसलिए जन खिंच गया थोड़ा बहुत कम खीचा और कम
खीचा तो देखा लोग कौन है ये जंगल को कैसे भूल रहे है अरे हम तो ऐसे लगते हैं
राजकुमार है और ऐसा है की हमको बर्बाद हो गया देखो पठित लोग उठ रहे हैं राम से अब
के बाद उन्होंने विशेष सुख नहीं पाया आपने देखा टॉप किया बाकायदा बात थी आप लोग
कहाँ जा रहे हैं देखने में तो सुन्दर लगते हैं किसी की अच्छा तो पीछे पीछे नहीं
चलते संसार में कोई लड़का सम्दं्धहोलड़की सुन्दरी हो तो लोग बहुत दूर तक जाते है
उसके पीछे साइकिल लेते इतना भी पीछे नहीं किया ऐसे देखा बात बात करने अपने छोटे से
बच्चे बेटा चलो क्या क्या दुनिया है कैसे कैसे वो पाप है इतने अच्छे से सुन्दर सी
राज अदालत कुमार अपने घर देर हुई तो हैं जिनको देखकर जलने को कहा था नहीं त्यागा
पर ब्रह्मानंद भूल जो भी पति को बल मिला कैसे मिलेगा जाती रही भावना जैसी प्रभु रद
की दिन पैसे तो सही श्याम उसे सही मिलन नहीं हुआ क्यूँकी परसेंट रा नाइंटी नाइन
फाइन नाइन परसेंट गड़बड़ हो गड़बड़ था तो हमारी इतनी गड़बड़ी होती है उसी के अनुसार हम
वहाँ पुरुष धनबाद के मिलने पर खोपड़ी लगाया ते यह भाजपा है है अच्छे है ठीक है हम
है गोबरी पैसे की उसकी कीमत 1 है कहाँ सोच रहे हैं जिस सब्जेक्ट में जीरो शर्म
लगती है कुछ से वहाँ भी यहाँ हमने किसी महात्मा को देखा सुन रखा है देखा देख कर के
क्या देख रहे हो सकल शरीर देख रहे हूँ 1 बार जनक की सभा में गए 1 महात्मा सस्ता
शरीर ऐसी 8 जगह से आप लोगों ने 2 जरा देखा होगा 8 जगह से तेरा आदमी यानी 1 आदमी जो
56 फुट का होता है उस 6 फुट में 8 जग तेरा हो इसका मतलब क्या है तो 72 इसका मतलब 3
13 फिर बड़े लोग जाते होंगे तो जब वो जगत की सभा में गए तो सब हँसने लगे देखकर
तारीफ सुन खा था लोगों ने 1 बहुत बड़े निकानता है सब प्रतीक्षा कर रहे थे वेलकम के
लिए जब आए आए आ गए आ गए माला के लोग जब सकल लेता तो माला नीचे कर दिया आपको की
मैंने बड़ी तारीफ की सभा की तुम सब चमार हो चमार तो सब ले ब्यान है हम लोगो का चमार
क्यो रहे है चमार को कहा जवान जो है बड़े चमड़े की परख मे होता है जिंदगी भर चमड़े का
काम करता है चमड़ा होता है यह पतला है ये खालपच्ची है पक्की है कूप है कमजोर है कम
करता है तो उसी प्रकार ये शरीर दे अरे शरीर क्या अन्दर देखो न अन्दर चुप रहो कुछ
मत देखो अगर तुमको अन्दर देखना नहीं आता तो कुछ मत देखो न तो ये कैसे हो सकता है
ये जो खोपड़ी में वाले हो गए इस रोग को लेकर अपने राम विश्व को देखा और उनको भी
पेंसिल कर दिय लड़कियों के पीछे घूमता है मैं बर्दाश्त कर लिया लड़की ने मुझे मारा
आप आगो में जो कुछ लिखा है आप को सही मानते हैं हम शायद इसका मतलब ने लड़कियों को
स्त्रियों को छेड़ा और शायद बड़ी बात चले गए हमने तो देवी जी आपको कहना क्या है मुझे
ये कहना है की महाराज ये तो ठीक है लेकिन जरा बताइए बरदाशत क्यूँ नहीं कर सकते
इसलिए आप अपने देह को समझा दी ये गोबर गणेश बलमूतरकापिटारा इसको समझा दे हाथ लगाने
से पवित्र होगा क्या पवित्र होगा आपने समझा नहीं वरना तो शरीर तो क्या प्राण भी आप
अगर कोई फुल पदार्थ होता तो काट के चरणों में चढ़ा देते आपकी बुद्धि भ्रष्ट है
चित्र है जनम के पाप ऐसी बुद्धि आपकी बहुत ही गिर गए आपको पता है इस शरीर को अनंत
बार कुते बिल्ली गो हो गया है जिसका कोई गर्व है वो घबराया बात करने मेरे पास आ कर
के अगर कोई आदमी समझता है की आदमी उससे प्यार करता है उसके खिलाफ मत बोलो और कुछ
नहीं कुछ एक्सपीरियंस नहीं कुछ नहीं अभी कॉलेज में ही कर रही हो उसका इतना अहंकार
का अवस्था का कहा देखो जी ऐसा है हमारे यहाँ तो लिखा है प्रा छोड़े भी चाप 16 वर्ष
की उम्र के बाद लड़कियाँ अगर गढ़ी भी हो कही गधीोधोबीवाली गढ़ी भी हो अपने को पर जो
कुछ लड़के बेवकूफ बुलके देखने की चिंता करते हैं बिजलिभीभोरहोजाती है अपने शरीर के
ऊपर अगर अपने शरीर पर विचार करें तो उनको चिंता करने का अवसर मिले की मेरा शरीर तो
ऐसा गंदा है की मुझे क्या दसरा दूसरे को कुछ खुद को नफरत है खुद अगर अपने कपड़े को
अपनी नाक में लगा दे अपने मुँह की हवा को खुद अगर नाक से कोई व्यक्ति अन्दर खींच
कर देखे तो कितनी बदबू मनुष्य का इतना गन्दा बनाया गया है की रेशम के कीड़े के
पखाने से रेशम बनता है जिसको आप लोग कल के विभोर होते हैं और मनुष्य देवों की
निकली हवा इतनी गंदी होती है की यदि आपका प्यार न हो न्यूटरल हो कर के किसी के की
हवा आपके नाक जुडा है तो आप बड़ी भर्ती आ रही है अरे आपके भी सब के माँ का बेटे से
प्यार है इसलिए उसको बार में बदबू आती है तो उसके को लाल में बदबू आती है वही नाक
चिलक प्यार करता है लेकिन फैट तो तो यही है और पाती बना चुका 1 2000 में कुत्ते
बिल्ली के जो नियो हम लोग रंत बनाया उस गंदे शरीर का श्याम सुंदर कंधे आप कर देंगे
तो चप्पल श्याम सुन्दर को कंधे नहीं रखते वो तो उपजा के कंधे पर हाथ रखते है यानी
जो उनके मिलन की बात सोच सोच कर के इतना व्याकुल हो जाए की रहा जब सुशाप्रविषाईदम
सुन हे उनके मिलन के बिना 1 क्षण भी दुख के समान प्रतीत हो इतना फिर अगस्ता हो जाए
श्याम सुन्दर उसको छेड़ दे तुम चिंता न करो अगर तुम इस नाक को रगड़ रगड़ कर के मंदिर
में हिसा करके बराबर कर 2 तब भी श्याम सुन्दर तुमको चेले जब तुम्हारा वो सौभागय,
विवस आएगा आएगा तो इस प्रकार श्याम मिलन की बात हम इसलिए सोचे की समस्त विश्व के
जितने भी पदार्थ हैं उन मे हमारी आत्मा का आना नहीं है इसलिए हमें अपनी आत्मा के
आनंद को पाने के लिए बाधित क्षेत्र के मिलन की सेविंग करनी होगी दिन अभी स्पष्ट
नहीं हो सका फिर अगली व्याख्या और स्पष्ट करेंगे बोलिए विनदाबनबिहारला
